तन की सेवा से कोई लाभ नहीं जिसमे की ईश्वर में मन न हो मन का सहयोग न हो नहीं ऐसा
नहीं है वो ऐसा है कि मन का सहयोग हो बहुत बढ़िया लेकिन मन की सेवा भावना श्रद्धा
प्रेम एकदम नहीं हो जाता सबसे पहले पहले शुरू होता है फिर धीरे धीरे मन से हो जाता
है उसको हमारे कहते हैं भि पाद प्रसारण न्याय भिछुपाद प्रसारण न्याय 1 भिखारी था
जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ रही थी जमीन तप रही थी कार के पास जूता था नहीं और
कपड़ा भी मामूली था बहुत परेशान था तो 1 हस्ती के घर पर गया बाबू जी मैं आपके
बरांडे में खड़ा हो जाऊँ बहुत तप रहा हूँ बरांडे में खड़ा हो गया मन कहा की ड्रैंग
रूम में बैठ जाऊँ बहुत पसीना आ रहा है क्या बाबूजी ऐसी खोज 2 बहुत गर्मी लग रही है
खोल दे जरा लेट जाऊँ बहुत थक गया हूँ सो गया जगाया काफी देर बाद घर वाले ने अरे
भाई उठो जाओ तुमको जहाँ जाना हो ने कहा देख इस घर में हमको रहने दीजिये अब इसको
कहते हैं भिडछुपादप्रसारण न्याय बहुत पहले की बात है याद होगा जब बड़ी भीड़ होती थी
ट्रेन में 5 रुपया ले के तो लोग कुली लोग अन्दर फेंक देते थे आज पहुँच गए भाई जरा
सी दीजिये बैठ गए पलटी मारी कहीं आप ही ने टिकट लिया है क्या हमारे पास भी टिकट है
कृपा है लाने की स्कीन बनाया तो ऐसे ही भगवान पहले जबान पर आते हैं राधे राधे कहा
उसने राम राम कहा फिर धीरे से अन्दर घुस जाते हैं और अंदर जा कर के जो गड़बड़ है वह
अहंकार वगैरह अपने को देह मानने का उनसे कहते तुम लोग जाओ यहाँ से ये मेरा घर है
मैं रहूँगा तो ऐसे ही जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका हाथ पकड़ के का लिखा जाता है जब वो
जोड़ बाकी सीखते है तो गोली रखी जाती है 36 कितना हुआ तब वो बताता है 7 हुआ फिर और
आगे जाता है तो ऊँगली को कहता है 3357 ऐसे करता है और आगे गया तो 1 साथ और में तब
भी बेटे ने पूछा पापा 3 अरे क्या होता है वैसे ही पहले तन से सेवा होती है फिर
धीरे धीरे धीरे धीरे कोई महापुरुष मिलता है वो समझा देता है की भाई जब तुम तन से
सेवा कर रहे हो टाइम खर्च कर रहे हो तो श्रद्धा भक्ति ऐसी करो और जल्दी लाभ मिलेगा
तुमको इसलिए नथिंग ऐसी समथिंग अच्छा केवल राधेराधे कोई कर रहा है जबान से और कोई
कुछ नहीं कर रहा है उससे वो अच्छा है अब रूपध्यान कर रहा है और तो सोने में सुहागा
है फिर क्या बात है है इसलिए जगत की सेवा करने के बजाय भगवान की सेवा करना बेमानी
से भी अच्छा मन अपने आप धीरे धीरे लगेगा कोई भी काम एकदम नहीं हो जाता संसार में
जितने काम तुमने सीखे हैं सब धीरे धीरे हुआ है कोई पैदा होते ही शराबी होता है
सिगरेट मांगता है चाय मांगता है कोई नहीं माना किसी ने कभी हम बच्चे को पहले
पिलाते हैं चाय शौक से पिओ बेटा महिना 2 महिना 6 महीना 6 महीने पिए पिया तो हम ने
कहा पापा हम दूध नहीं पियेंगे चाय पिएंगे देखिये ये अभ्यास से हो गया हो ऐसा उसी
प्रकार भगवान का विषय भी जितने भी साधन बताये है मूर्ति को प्रणाम करो माला लेकर
जप करो इनसे कोई फायदा नहीं है लेकिन शुरुआत करने के लिए महात्माओं ने ये सब बनाया
है कुछ तो करो मरने के बाद राम नाम सत्य है बोलने का रिवाज किसने निकाला संतो ने
निकाला होगा चलो इन लोगों को कुछ खोपड़ी में आओ तो मसान कहते हैं थोड़ी देर का थोड़ी
देर सही वो 1 सिद्धांत होता है स्पेशल उसको कहते हैं को विशेष और 1 होता है साधारण
तो साधारण सिद्धांत में ये सब बातें कहीं जाती है रामायण का पाठ करो बीता का पाठ
करो मुंह से राम नाम लो 1 करो वो करो हाथ से ऐसा करो सिर से प्रणाम करो इस चीज के
पहले उसको कराया जाता है बताया जाता है कुछ नहीं करता फिर धीरे धीरे जब और आगे बढ़ा
उसको गहराई से समझाया जाता है देखो प्रणाम मन को करना है मने मन बुद्धि का समर्पण
ऐसे खाली तुमने सिर झुका दिया जैसे हम लोग बोलते हैं दिन भर में 50 बाल साल भीतर
से कोई फीलिंग नहीं है माफी मांग रहे है थैंक यू भीतर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है हम
धन्यवाद दे रहे हैं उसकी ऐसे ही आदत डलवाने के लिए प्रारंभ में ककहरा है समझो उस
लोग ककहरा कहते हैं काका गागा है बच्चा छोटा सा उसका सिर पकड़ के माँ बाप और
महात्मा के चरण पर डलवाते हैं कर देते हैं ऐसे दबाएंगे 10 20 बार तो उसके बाद अपने
आप को सिर झुकायेगा जानता नहीं है क्यूँ फिर और बड़ा होगा सत्संग करके समझेगा क्या
महत्व है इसका जो जो आगे बढ़ेगा तो गारा में घुसेगा जब वो जाड़े के दिनों में लोग
माघ मेले में जाकर गंगा नहाते है तो पहले कपड़ा खोल कर खड़े होते हैं तो ऐसे ठंड
पानी चूकते हैं प्रणाम करने के बहाने थोड़ा सा बंद कर गिर पड़ते है वाह दी नारायण
कुंड है गरम पड़े 1 मिनट तक बुरा लगता है फिर उसके बाहर तो मजा आना गता है जी हाँ
